كر 
مم1 


51 
37 


عار نيدت يمال 
يا 


لضم | اال 


3| 


1 
لا 


رسج 


1 
0-31 


8 
ل 
5 
ل 


كا 
سم ا 


ا 2 


0 


7 | أمنخلق.؟ ممم الففل ١‏ 
أقَنْخَلَقَ السَلِوِت وَالْرْصَ وَأنْرَلَ كه قِنالتَمَادمَآة* | : 
تابه حَنَآيق دا كَبَهْجَةٍ مَك نَلكُمْا نْسُتْيُوا أ 

جَرَهاءَإلهمّعٌادنه :شق اقولوةة لومم 
الْمْصَكَنَاءَاوَجَعَلَ جِلَمَا نا وَجَعَلَلَهَاءَدَابََِ| 
ليقن لدتو عا ع4 : ولق قع اراد ا [ 
يَحْلَبُوْنَ 5 أَمَنْيُحِيْبُ يحبِبٌ الْمَصْطد ذا دعاو يوم الُدّءَوَ [ 
يَجْمَدمَ خلقاء الأمض ” عالة مَعَ اله كذكاما 
كلكو 5 أهَن ب يَمْلِيْكْوْفظْئْلِ تِالْبَرْوَالَْحْرِوَمَنُ 


ل لز لعيفت ابَيَنَيَسَىْرَخْمَيه أءَالدُمَعَادله فقن 
امْهعَبَايْسْوكْنَ 5 سيد والْخَلَقَتْمَ يُِيْنْهُوَمَنْ 
يَرْقَكْمْضِنَالسَمَاءوَ انامض" إل ةَمَعَادله للف 
0 0 فينج لد لمن فِالشَلاتك 

1 3 


الس ضالْكَيبَ الال اله ومَاُِعُْونَ] انيبنو 


سر 


تن وكَالَ لَك 


مع 


لَيُخْرَجِونَ © لقن مُعِرُتَاهنَ انحنو تاو 


ا أ . اق |5ذ1ع31/لاج 0 . /الاناثانانا منزله ا 
| 1 | 


ام نخلق .” بامم سم النمل»>٠‏ 


اه 


لل دو دم 2 5 دع و * 
الآ اساطتيزالاوَلِيْنَ0 قل سِبْرَوَاف 
د جع د امد به 2 سس م اموس مو ذو هد كذ ١‏ مب راس مودس 5 ماوو د معن 
َانْظرَوْ كيك نَعَاقِبَالْمْجْرمِيْنَ © لا تَخْرَنْعَكَيْهم وا | 


8 
8 
0 
1 
9 
3 
0 
1 
9 
3 
: 5-2 
1 
*# 
3 
1 
14 
4 
1 
3 
0 
14 
4 


5 
5 
1 
3 
5 
: 
١١ 
: 
1١ 
1 
1١ 
لس‎ 
(0 
0 


بخ وى 5 م ديو ناك اس ديو وي سس ا 7 < هو 

تكن فضي قَبَابَ . وتَت وَيَقَولوَ نَمَءىهز |الوَعل 
5 هو2 > 06 3 اودر در ددا م أ 

[نْكدثُمْضيقِيْنَ © فلْعَدَى] زَيُوْنَمَ وٍِدَ لَكْمْبَعَضُ ٍ 


اق د له 1 الأ تير مدنو 15 2 م2 0 ة 1 اه 
الزئ شَتَعَجِلَوَنَن وَانْءَبْكَلْو المعلىالناسه5 ١‏ 
نه مر و علا سة 2 سار 7 م أ سل 
ِنَأ كُثْرَهْحْلَايَشْلْرُونَ و و إنَّمَبَكَ له ش| 
0 د اسم 5م س 00 و ساهو و امراب 0 
صْدُْوْمْهُم وَمَايُعْلِئُوْنَ وَمَامِنَ كَايبَةٍ فيالسماءوَ | 


5-2 ء٠‏ فى هه ضُ 7 5 0 000 ره 1 : 
ايض إلافي كني مَبِينِ © إنهلً! ا لفرات يَقَضكل | 
سو هه 5 0 2 ٠‏ عرد و و5 سكم قدو س 3 : 

2 ى 5 مدهوعد 


مو 2 > وس مِوضدومٌ الى دسل لك م ماه سحو و ما 
لَهَنَى وس جه لِنْمِوٌ مِيْيْنَ © | نس بك د 3 بَيْرَكمْ يَحَلْه ا 


د 


الْمْسِيْنِ © إ كلاسم الْمَوْق 3لا تمِعٌالضّمَ الذَّعَاءَ إدًا | 
أَنْتَ بهن شْ 


314 


القَا َك ابا بْتِكَاايُ: قِعُوَنَ 


أو 
»ع هوس 


ا 
1 
: 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
:1 
0 
: 
0 
1 
: 
: 
3 
:1 
0 
1 
0 
ا 
: 
3 
:1 
0 
1 
1 
1 
1 
د 
0 
: 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
: 
0 
1 
1 
1 
. 
د 
0 
: 
0 
: 
1 
1 
4 
ُ 
: 
ا 
0 
1 
1 
9 
0 
0 
: 
ا 
:0 
ا 
0 
: 
1 
14 
0 
: 
: 
ا 
0 
ا 
0 
9٠‏ 
0 
ُ 
1 
: 
: 
ا 
0 
ُ 
0 
: 
+ 
: 
1 
ا 
1 
0 
: 
9 
ُ 
:0 
: 
: 
ا 
: 
0 
: 
+ 
ُ 
1 
ا 
1 
0 
: 
9 
ُ 
:0 
: 
: 
ا 
1 
0 
: 
: 
ا 
1 
ا 
1 
0 
: 
: 
ا 
1 
: 
: 
1 
0 
0 
: 
:0 
: 
: 
1 
: 
0 
: 
ا 


أع م أم صق اذ5أع2 /ناح 0 . الالاثالانا منزل جه 
2 


امنخلق.” خم العمل" 


ره 0-0 سه 
+5 امْمَّنْ يك مود |2 5 ثرو هج 2و 


فَوحاصبِنٌ دي زد عَم يوعوت معان | إذَّاجَا عو 
0 يقلخ تحن لإا سان 


ل 

3ت دِلْقَوْ و يُؤْمِئوْنَ © وَيَوْمَ 
د 

ل الْجِبَالحْسَبْبَاجَا 

و ترا يي “ضَْءٌَ ارنوا لزنا تُقَنَكُلٌ 

دياف فْعلُوْتَ © من بجا ء ْوَلَف 
فِن فَرَعَ يَوْمَيِلٍ |مِنْؤنَه وَمَنْ جا ونائكة فتبيك” 
وُجْوَهْهٍُ الاي هَلْْمْرَوْنَ إلّامالاث ع تفملؤك 0 


ِيْك و دآ نشوا | 
اف فشّلى فيد لله "ومن 


0 
1 
: 
: 
ُ 
1 
د 
: 
0 
: 
: 
د 
د 
04 
1 
0 
04 
: 
ُ 
د 
04 
: 
04 
: 
4 
ُ 
ُ 
: 
: 
0 
4 
: 
د 
ُ 
0 
: 
4 
: 
4 
0 
د 
:1 
: 
0 
4 
: 
ُ 
0 
1 
: 
4 
: 
4 
0 
*« 
1 
1 
: 
4 
: 
4 
: 
ُ 
9 
1 
04 
01 
4 
: 
4 
ُ 
*« 
: 
ا 
: 
4 
: 
4 
: 
0 
5 
0 
04 
: 
4 
0 
0 
: 
1 
ا 
: 
4 
: 
4 
: 
0 
3 
0 
04 
: 
4 
0 
0 
3 
1 
ْ 
: 
4 
: 
4 
0 
2 
: 
0 
04 
01 
4 
0 
4« 
ع 
0 
ا 
: 
د 
: 
ُ 
0 
4« 
: 
0 
د 
: 
د 
: 
4« 
: 
: 


ل أممر همود و هاس 2 سان |يجد سس 
أيه شعر قو وما بكَيِكَافِلِعَتَاتحمَئ 


أع م أمقاذأع2 ناح 0 . الالاثالانا منزل جه 
3 


أ . مق |15ع31 ناح 0. /انانانانانا 


منزل 0 


المحم عسوي عاو مجع ح ومع ع م جام جع ع إمزة عجج 6 جا جا جام جاه عاج و جما حم ع م جا جاع جام جوع بع جز حا جا وج فعا م جام ع جه عامج جا مج جاع وجو ع مهاه ع مجه ع مج ل جا مج م جاع عا لماه عاماص م ع جع جاو ع نوع يم وهام عام ء ماوع م عه عمس ماك عه سمه مه عاو 


م 


ا 


إة 
70 
٠‏ 
2 


ع 

يفا 
لسا 

»»> > 


أ 


دس | 
ا 
.وى ا سرامو 
7 ار 2 


وعم 1 
29 7م 
657 أ( + 
24 © 


اما 
8 د بي عن عبر 
يالجم ولك 


ا 
سير : 
للااسم | أه 

ى د * : 

>« 
مِن نبا | 
1 
ا 


امن خاق ٠”.‏ 


ور 


33 


وكا 


ير كس 


وهمل” 


اس ابي 


ليسدسا 
عفاد 
ْ و ةم و 
صحو ل 0 ا 

000 ع ر 77 ١‏ 5 
ووو نم دوس لاسىهة5 2م202 ل رمةد 7 ل م ب 10 باد كت آل 
لعم عَيْعْنَاءَ لا يُخْرَّ نَوَ لِتَعْكَمَ أن وَغْدَ انو حقو 2و 


0 2 1 م 


أكْخَرَهُمْ لا يَحْلَوْنَ5 وَلَبَابَكَغَ أَشْدَّةْوَاسِكَْ 
مَنْسَارَ عنما َكَذْلِك تَجْرى الْمُحْسِنِيْنَ © وَدَخَلٍَ 
القوِيتَة عل حِيْن ذقنا هْلِهَاكَوَ جَنَفِيهَاسَ + ْ 
يَقْتَتِانِ "هد مِنْشِيْعتِهِوَهِلَامِنْعَدَ وو قا 


أ 


مَتَطْىعَكيَه: كالهن من عمل القن" إتَدْعَنُ 
نَدُهُوَالْعَفْم الرَ 
5-6 


0 
1 
4 
ْ 
ُ 
1 
د 
ّ 
4+ 
: 
ْ 
4 
: 
د 
: 
1 
0 
4 
: 
ُ 
0 
0 
4 
: 
4 
ُ 
ُ 
ّ 
: 
: 
4 
: 
د 
د 
1 
: 
4 
: 
4 
ُ 
د 
0 
: 
0 
4 
: 
ُ 
ُ 
1 
0 
4 
: 
4 
ُ 
ُ 
: 
: 
: 
4 
: 
4 
: 
ُ 
1 
1 
04 
0 
4 
: 
4 
ُ 
*« 
1 
ا 
: 
4 
01 
4 
: 
0 
: 
0 
04 
: 
4 
0 
0 
ٌ 
1 
ٌ 
: 
4 
: 
4 
: 
0 
: 
0 
04 
0 
4 
0 
9 
: 
1 
ا 
: 
4 
0 
4 
: 
2 
: 
0 
04 
0 
4 
0 
3 
ع 
: 
: 
: 
4 
0 
4 
0 
4« 
: 
: 
4 
0 
4 
0 
+« 
ٌ 
: 


أ أل 3 ا5أع31 اح 0 . الالاثالانا منزله 
5 


أ . ألق|15ع31 ناح 0. /الاناثانانا 


منزل ه 


2 
لفان 
: 


م نالفو ورا 


| القَصَض "كال 


له سير ور 2 
>؟ © » 08 
خف 


كع 
دكقدت 


١ 
يد‎ 
« 


0 

3 

© ا 

بتبدايها 5 
ججح 2 


: 
:| م 5 
جهو 


بي سر 
كا عاق سو 


سمي 
أ 
- 


سم 


ج وَلَاوَسَء 


ع 
مَاء 
من دو 


ثرو ه» 


5-4 


أ 


ملي سل سل سمل 1 
ًّ 

ّ 

: 

سر : 

5 ركم د ا 
مراريين ١‏ 
ّ 


ا 


عَمَد3ْيَنَوَجن 
لحر 


سر 


: وحرحّه 


5 
« 


سسم اس 
ماكاقا 
2 


مر 
رك ع نيه |1 ب رس كب ود ىمسم 
هو « 8 ل 


أ 


0 


7 1 11 1[ 15117111111 
دَكاعنْوَانَعلَ وَاررْدْعمَانَقُوْلَُكِيْلٌ 5 كِلَتَاكسَى | 
مُوْسََالْأجَلَوَسَاءَبا مْلِدَانَسَمِنْجَانِي الظؤتاءًا” | 


دوقن النَّارِلَعَنَكُْمْ َدَطلُون ج دَكها اننهَائْهُ دِىَمِن | 

عِيُانْوَادالْهيْمَن فِالْمُْحَوَالْمْبِوَكُومنَالقّجَرَ وا نْيُمُولى | 
ا أكاانة نت الداييق دان ات عقيالقة كلمات اها | 
َهُكَزْكا نْهَاجَآنُوٌوْمْديِوَاوَلَمَيْعَقِب ينو لىاقي لقلا | 


إي 
يعدم 


ني سم جن. مو ش سم 5 حرس ساس |2 0-00 ا 
يَيْضَا ءَمِنْعَمْرِسُوْءَ وَاصَمْح الي كَجَنَاحَكَمِنَالرّفب | 


/ 
٠ + > 


تك | د م سام ءودهو ب سد بها ط_ 
فَنْنْكَبْرْهَائْنمِنَمَبْكَلفِرَعَوْنَوَمَلَايِهِ 


: 
ُ 
ُ 
ّ 
0 
: 
د 
د 
32 
1 
0 
04 
: 
ُ 
ُ 
د 
ّ 
: 
04 
: 
4 
0 
ُ 
ْ 
1 
0 
4 
: 
د 
د 
1 
0 
4 
: 
4 
ُ 
د 
0 
: 
0 
4 
: 
ُ 
ُ 
د 
1 
: 
4 
: 
4 
1 
« 
1 
1 
: 
4 
0 
4 
: 
ُ 
ُ 
9 
1 
04 
0 
4 
: 
4 
ُ 
*« 
1 
ا 
: 
4 
: 
4 
: 
ُ 
0 
: 
0 
04 
0 
4 
0 
0 
ٌ 
1 
ا 
: 
4 
0 
4 
: 
0 
: 
0 
04 
: 
4 
0 
0 
: 
1 
ْ 
: 
4 
: 
4 
0 
2 
: 
0 
04 
01 
4 
0 
+ 
: 
0 
ا 
: 
د 
: 
ُ 
0 
4« 
: 
0 
د 
: 
د 
: 
+« 
ٌ 
: 


أ أم 3 اذ5أع21 /لاح 0 . الالاثالانا منزل هج 
7 


أ . املق |15ع31 نا 0. /الاناثانانا 


منزل 0 


ئلا | سي 
>« 
17 
١ح‏ اجيج حي اجيج حي حي حي حي جين حي جين ان 


لمعيو 


.و د 


ضحر 


أ 


دس 2 


مهو [ا سم 


هلا 


مس مره 
اضرو 


© 


و 


ا 


0 

: 

|! 

! 

0 

08 ُ 
خم 0 


6 


3 
كّ 


د 5 ر 6ع 
الحى و طنو | | 


وّ 


ل 
جاع ه 
لجر 


2] 
7 


َمَامِيُ 
ىو 


لها 


اه 


الظة 


هو 
ص 


٠ 

و 
ص 
بن 
+ 


مزيفا 


١ 0‏ 
جعل 
ب 


ا د 
الْمَلَامَا 


شاه مِّ مم 5 ني و 


5-1 


ار 
بهِزَافٌ 
و _- 
سر 


| سر 
أ 


له 


| 


5 ص سم 

اله 

١‏ ال 
وس 


4 


لك 
يدم 


ل 


ُ 
1 

1 

ُ 

1 

1 

0 ص 
1 م 
| تمعس 
1 

1 


هم 


33 


وكا 


اَذه 2-2 ناو فوى25 2052 ي3 5 كك 1! 
وَمَاكُنْتَبِجَانِس الْعَنَنإذْقَضَيَْاً الى مُوْسَىاله مر 


7-4 وعد 


0 


5 ) 
من الشب نجعن © ولد 
2 70 


مو 2 ًَ 
ُ لعس رو عد 


هه 


لي 


00 


1 


نِ تَظهر ١‏ ” وَكَانْوَاإِنَابِظرٍ 


: 
1 
: 
: 
ُ 
1 
د 
ُّ 
0 
: 
: 
د 
د 
04 
1 
0 
04 
: 
ُ 
د 
0 
: 
04 
: 
4 
ُ 
ُ 
: 
: 
0 
4 
: 
د 
ُ 
د 
1 
0 
4 
: 
4 
ُ 
د 
1 
0 
0 
4 
: 
ُ 
0 
1 
0 
4 
: 
4 
0 
« 
1 
: 
: 
4 
0 
4 
: 
ُ 
9 
1 
04 
01 
4 
: 
4 
1 
*« 
: 
ا 
: 
4 
: 
4 
: 
0 
5 
0 
04 
: 
4 
0 
0 
ٌ 
1 
ْ 
: 
4 
: 
4 
: 
0 
: 
0 
04 
01 
4 
0 
0 
: 
1 
ٌ 
: 
4 
: 
4 
0 
2 
: 
0 
04 
: 
4 
0 
4« 
ع 
0 
: 
: 
د 
: 
د 
0 
4« 
: 
0 
د 
: 
د 
: 
4« 
ٌ 
: 


أع م أمقاذ5أع2 ناح 0 . الالاثالانا منزل هج 
9 


امنخاق.' 507 القصص 7 


هُرّىش اله شاهلا يمر الْقَوْمَ الظلِيقِتَ 
قٌّ به لوا نشول لعلممر 


سا( 


رف 


1١ 
م‎ 
1١ 


ىا 
89 
١‏ 


ا 00 


ةو م ” لرةة جا " إى أ 

مِنْقبَلِه مسْليِيّت © أوليك | 

يدم ءّ 0 راس سم و إل مر وس 07 0 5س سي 1 
يُوْتْوْنَاجَرَهُمْمَرَ ني يمسَاصبَرْوَاوَ ين رَؤْوُنَبِالحسَنَة | 
١‏ و 0 


3 عم م | > م موو2 م 2 م و 2 
0 8 وسد م ر : 
نهرى مَن! حببت و !| 

4 / 7 م ذه : 

حْنَاسهيهِْىْمَنٌ وَكَالُوَا| 

“ان كدادم سع م عم م : وو ان عر | 

ن نتيبج ىَمَعَكَ تتُخظف من أمَضِنًا أو "1 

0 01 تبر زر 7 : 
7 5 را دا طن شه : : 
يجبى اليد ست صل دئء 
را ع دس سد دوو 2 0 
نَنَرَهُم لا يَعَلَبوّنَ © و 2 
> ]|2 ههو3 2 ع وسوع< > د يودم و نى و سد 
ونه وأنائت: الام خة> كع كت ١127م‏ , ١‏ 
يلهلا وَكُنْائَحن الو ذْيْنَ © وَمَاكَانَسَبَكَمَهَيِْكَالقلى | 
0 عه و سر َّ 2 ره رسكل لداعل لكا ا ا 
ىا لسر 7 ٠»‏ 5 و ج© مر 
ع هد 0 و لس إٍ ل م 2 
مهيئى القلى الاوَاهلمَاظليونَه وَصَا | 


أعم. أمطواذاع2 1ح . الاثثاننا منزل 0 
10 


: 
00 
1 
1 
: 
1 
م 
ُ 
00 
1 
1 
1 
1 
ُ 
0 
1 
0 
1 
1 
: 
1 
ُ 
0 
ُ 
1 
1 
ُ 
1 
0 
ُ 
1 
: 
1 
ُ 
0 
ُ 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
: 
1 
1 
1 
ُ 
0 
: 
1 
1 
1 
0 
: 
0 
1 
0 
1 
1 
م 
3 
9 
4+ 
1 
0 
: 
1 
ُ 
0 
9 
4 
1 
1 
: 
1 
: 
ُ 
0 
: 
0 
1 
1 
: 
فم 
0 
: 
0 
1 
1 
1 
1 
: 
ُ 
0 
: 
4 
: 
1 
: 
0 
0 
: 
0 
1 
1 
: 
1 
: 
0 
0 
: 
0 
: 
1 
: 
0 
0 
: 
1 
ٌ 
1 
ا 
1 
ُ 
: 
: 
1 
ٌ 
1 
ٌ 
: 
0 
: 
1 


11 


أ . اق |15ع31 ناح 0. /الاناثانانا 


منزل جه 


0 
0 


1 


ككل انه 


؟» 


سل رق 
تحمرأ 


سير 


١ نَأ‎ 


سر 


ل يوم ١‏ 


2 
عمولان و 
صوي تر 


صن 


حِرَه 


٠» س‎ 


3 


| الا 


١ د‎ 


0 


ل 


له 
هه سر 


لاس 


١ 
1 
9 
2 


مودو ا رو 


و3 


17 


لالخ 


ترد 2و س 
بعر 


بر 


5 
© وهو 


1 


ملك اله 


سر 
النا 


١ 
صب‎ 


ا 


فَالذو 


ل 


ص - 007 
لب كت نمعدي 


»4 


اه 
9 سرع 
« 


وس 2 
جو 55 
5-2 


01 
فسساىن 


ا 


: ع يومينٍ 2 
امَنَوَعَبِلَصَالحًا 


ور مو ساو كدير د 
د سم ره 
>« 
ل بسخون 


مِنَا 


ل 


5" و 
بلبسججببو 


البدروسً| 


ِ 
و 


الْعَرََابَ لواو 


َكانُه 


سدووء 1- 
جهداو 


نّه© 


و 


4 
0 


امن خلق.” 


د 


00 
- 


عَالْحَيو 


وَعْنٌ 


عند 
ا 


ً 6 ع سر وود2 
فهول” 


فيه 


وأ 


5 


أ 


ع 
اننا 


5 
. 
يفا 


٠ 4‏ د همد 
وَرِيْنَصا 


5-5 
د 


وما 


١ 


53 هدي 
ذلك حير 
5-1 ذه 


خ رخ ور 


أله 


انا 


امن خلق ١.‏ مم القصص 7١‏ 


نان وياد هبن لد تهوكه فنا 
.٠‏ ل : مامتا ديؤم | 
١‏ القيعة من ]لمي انوبا تي يكيل تتكتز نَ ونيو * 541 
علطت د من لت معن امت 
أفِيْدِدَلِتَمْتَعُوَامِنَ د 1 
1! 0 

[ وكوغ مِنْكلَأمَةِ يل 


0 ع سل سس ور 


نْحَه لَكَنُوْ أ با لد شمَةأول الوق" 1 
ٍ ا 
انةالَاءَالأخدةوك ١لل‏ نيياك : انث 


ف الدمىض2 
ٍ انه لا يحب 


5 سدس 5د 


| عشيق* أو كم يعدا + 


أ أم 3 اذأع2 /لاح 0 . الالاثالانا منزل ه 
12 


13 


أ . اق |15ع31 نا 0. /اناناثانانا 


منزل جه 


وو س 
يجرزى)| 
00 
نانفيى 


2< س 

إة 

ف 
0 


1 


سل سمو اع 
فرض ألم 


1 


تب 


ب 


لَنِ 


ص 


ار 


| السيم 


امه 


١ 


أ 


مَك 


++؟» 


4 2 
أ 


نل ث2 
2 
- يي 


وَأ 


صبك | 


الزن 
و١‏ 


9 
بر ا 
هو ”و و 


ام 


بك 


رالا مي 


و 


3 
و 


3 
0 


ره 
بر 


لإ 


أله 


انا 


أمنخلق.؟ كير العتكبوت ١9‏ 
1 ام خصة نم تون هي ِْ 
يل تلت يقفاوت فا اكد 


9 2 يسح ارده الرخمن الرحيْح * 0 0 
س2 


| لذت احبي الاش انكر ل يُهُوْدْوَ !مَنَّاوَهُْ حل ِْ 


1 
#6 ِدَواتيكمَن سه 


ا ا مسد 0 
]أ م 


ا 7 


| آحْسَنَالَنْئكْوْايَعْمَئُوْنَن وَوَضَيْتَالِاِنْسَانَيْوَالِدَيْه‎ ١ 
ا خُسَنَائوَإِنْجَامَ لك لتشرك  ْمَالَمْسَلَكبْمِعِلْم|‎ 1 


أ أم 3 اذ5أع2 /لاح 0 . الالاثالانا منزل ه 
14 


ري ا 1 


فق 
2 1 0 270 ص 0 ا 


يك َاخْقَائَيْمْوَآفْقَالَامَعَافْقَاا 0 
الْقْيِمَدَعَنَاكانْو زنك لكلا سكمارا 
كَوْمِدفَلَيِةَنِيْبِهِاَلْقَ سَنَةٍالْاحَمْسِيَنَعَامًا كَآَخَرَّهُمْ | 


0 


500 ره ا 3 ودج هم 
الظَوَفَانْوَم ةن 3 نا -- ا 


: 
4+ 
: 
ْ 
د 
1 
1 
0 
4+ 
: 
ْ 
: 
ُ 
1 
: 
: 
: 
: 
ْ 
د 
1 
1 
1 
: 
: 
ْ 
01 
1 
د 
1 
: 
: 
: 
ْ 
1 
1 
1 
1 
: 
: 
0 
1 
د 
: 
: 
: 
: 
ْ 
د 
1 
1 
5 
: 
: 
ْ 
0 
1 
د 
1 
0 
4 
: 
: 
ْ 
د 
1 
0 
1 
4 
: 
: 
0 
0 
*« 
01 
1 
1 
4 
: 
: 
5 
1 
: 
1 
4 
: 
: 
: 
: 
1 
1 
1 
4 
: 
: 
: 
1 
: 
1 
4 
: 
: 
: 
2 
َم 
01 
1 
1 
4 
: 
: 
:. 
1 
: 
1 
4 
: 
0 
0 
+« 
َم 
: 
4 
: 
4 
: 
0 
14 
: 
: 
: 
: 
0 
0 
4+ 
َم 
: 


أع م . املق |5 أع2 ناح 0 . للالالالنا منزله 
15 


16 


أ . اق |5ذ1ع31 ناح 0. /اناناناننا 


منزل ه 


ساصضات 5 همه 
تقو هَيّنَا 


2 


ويه 
سيو 
إن 
1 
إن 
به 


ه٠»‎ 


جد 


7 
«> 


ج فَمَاكَانَجَوَا 


2 


2 دم 
وأ 


مش 


0 وي 
سا 
لجض_ 


أ 


دنه 


و 


١ 


أو 


عَنَا 


لَميرَوَا 


انفد 5-0 
محر من كبد 
1 
ليها 
ليك 
سر 


كاي 
ليسجرز 0 


ود 
عو 
قل 


116 


7 
»6 


ليهس 


ع 
0 


م" وَمَاعْلَالمَ 
دا 


دسا ا : 
اليل ؛ 


- 


ا 


سس وه 


م5 


00 


شَوْلِ الّا 


وباسم 


| 


17 


أ . اق |15ع31 ناج 0. /الانانانانا 


منزله 


5 وو 
اه بير هها د 
البعسعفو لزن 


51 
«> 


14 
141 
14 
141 
14 
14 
14 


2 


و 


١ 
1 


20 
«> 


2 
ف 
ب 


د 
:| مه 
: 
:| يعلد 
و00 

« 

: 

1 


أ 


بأ 


للك أ 
يل له 


عد 


نك مع | 


1 
الها 


له 
يفول 


«> 


هوهو ات 
هه 


و قال 


1 
«> 


سر ا 


ب 


الاسم 


١9 تكبيوت‎ 


2-0 


: مهو 7و سه 1 سل وت سر سر 
| يَعَقَلوَنَهوَ!مَذْيَنَا 


ا < ٍ 01 6ه ره د يده 1 0 
ٍ فَكَلْبْوْْقَاخَرَّتهمَالرَّجْفَدَقَا صبَحْوَاف داه .2 


أمنخلق.؟ بسر العنكبوت ١9‏ 


ب 


لآ 


0 و ص توس رس ميدي د * 9 
نْدَوَاس جو االهَوٌ م الاجِرَ ةا نعثوافي الا 


5 


© ساسم ج» 


0 لس هن سم 2 لير ب أ كت ص 
أعاء ووو سا و ساهو << وو سا للا ير 2 بن هو سا ١‏ 3 و مر 
ا داومو دَأَوَقَنتَبَدَلكُح فن مَسكنْهِح مر : 


سر 


ا و ا عا ووس و سالا م |! > قاد كم د ا" 
أ َقَامٌوْنَوَفِرَعَونَوَهَامنَ* وَلَقَوْجَاء 


ته 14 
0-0 2 د ب د 2< 
« 


فيللم تمن س 


ع 


ٍ : و 1 3 يآ و 3 : ريا 
أ يَظِْمُوْنَج مَثَل! لي يْنَ تِحَذْوْامِنَدٌوْنِالَْاَولِيا 


آل 


: 2 53- 8ه داج عد إطر 0 © كو ع س 7و وه 
04 >« إة 
!| أ كنكبزت أ تبينا وإناوم اليجو 


1 


|| الْعَيَكَبُوْتِ لَوْكَانْوايَعْكَبُوْ نَج إنَاننْدَبٌ 


4 
3 لس لظ سا 


ا 23؟. 5 وهو 5 طُ 
| دونْدِمئتئء وَهُوَ 
أ كْرِبْهَا لْاس* 0 يَعْقِلْعَ | أل 3 5 


ع سر 
ينه 


أع م أم صق اذ5أع2 /لاح 0 . الالاثالانا منزله 
18 


